तो भई, पढें अब ? 
" हो। " के - तीन लत एक साथ बोले । 
कुध खॉँस कर मैंगे गला साफ़ किया ओर रुरू हुआ : 


की विष्णुपंत दिवकरपंत चिंचालकर 3 गुरुजी | देवास बारित्दे | बत्मतारीख ५ धिताबर 
4९१७ । इस तारीख को आजकत्र रिक्षक- दिवस के रुप में मतायाजाता है ( गुरुजी ने अपनी 
तिन्गी शिक्षक बनकर 55 की । मैट्रिक पास करके देवासकी एक प्रायमिक्र शाज्ना में ग्यारह 
रुपये प्राहवार पर वे करने लगे डी व में ही हेउमास्टर हो गए ओर तनर्वाह में 
पूरे वार रुपयों की गा र्र । फिर बे नौकरी छोड़कर उत्हों? आए और 7९४०-४१ से 

कन्ना मह्नाविद्यजय में पटाने लगे । तप्री से उन्हें 'युरज़ी नाम से सम्बोधित किया जाने हृगा । 


हक मैने क्ारत पर गड़ी क्र गुरुजी की दल लक 3 पूछा , “दीक हैं त गुझुजी ? " 
जुरती * हाँ. लेकिन तुझे एक मज़े की बात ? भ्रष्न चौंसठ साल्नकी उम्र तक यह ! गुरज़ी.. हि 
पहीफ़ एक ही शिष्य रे कर सका यार । ड 6 
"कौनसा १ * उत्पफूर्त समूह प्रश्न । 

“उसका नाम्न है बिष्णु ! [किणु बिंचालकर । * 


हमसेन हँसवी दिए मर कु द्मनहीं था उस हँसी में । 
अब बबिद्वार्क सत्य ब्रोत्त गए थे। 

*  आप्र आदगी तक विनकारिा का सरल, काम 
पहुँचाते की कोशिरा नी है। बेकार चीज़ों में से कलात्मक 
कैसे तराशाज़ा सकता है यह गुरुजी चर दराकोंसे दिखते आरहेहैं। 
मशर अफ़सोस यही हैं मि दर्शकों की आँखें कुछ त सीख पाई।कितीबी 
खड़ की थप्पल का बब्द टूटने ही उसे बस गुरुणी की टूटी पप्पत्त से 
अनी 'मोनालनिसा 'याद्‌ आजागी है और बढ़े अपती चप्पत्र 3बें भेट 
स्वरुप दे जाता हे । खुद कुछ भी नहीं खोज प्रात । 


मैं ही खयान में 3लझ्ञाथा कि निसी ने क््टा," आगे पढ़ना । * 


"ज्चप्रन से ढी गुरुजी विन बताने लगे थे । भोतव और शयन जैसा ही 
सहज था उनका रेखाओं का अंकव। १९३४ में युरुजी ने सदोर आकर 
विन्रकला विद्यालय मैं प्रवेश लिया आस सुर वेनेलालीकर के मारजदरित 
में बित॒कला का अध्ययत रुरु किया । आगे पनकर अपने शिक्षक से 
तीव्र मतभेद होने के कारण विद्यालय धोड़ दिया और स्वकंतरुप से 
तैयारी करके . थौबीसनर्ष की आयु में - मतनब १९४१ में - गुरुती 
बम्बई से जी: डी. का उम्तद्वात पास कर आए । १९०३ से १९४०५इस 
अल्तराज में गुरुनी ने दिल्‍ली,बब्रई और कलकत्ता में ढई अखिल 
भारीय प्रदरेनियों में तथा दिल्‍ली की अल्लर्राष्ट्रीम चित्र प्रदरति में 
्रशस्तिपत्र और पुरस्कार प्राण किए । रे 


॥॥५5५४०८८4 ५/८९९)/ | ॥४4७ के तत्कालीन सम्प्रादक माइकेन 
ब्राउन गुरुजी के रेखोकत से उतने श्रधिक प्रभावित हुए कि चितकार 
करे मा बाहर शत होने के बावजुद उन्होंने गुरुजी को कर 
कह्टनियों के लिए धित्र बनाने का काम सौंपा । उसके बाद ... “ 


"उसके बाद की बात बाद में । राहुल बाएपुते 
बोले। "गुरुजी का कलकने का किस्सा आता 
ही चाहिए यार ससलेल में । “ 
पु. देरापांडे : वो क्‍या निस्सा हैं गुरुजी ? 
जुरजी : कलकते की अकादमीकी अध्यक्षा 
लडी रात मुक़र ते मुझे लिखा कि आपकी कन्रा- 
क़ृतियों परे ढमने आपको शान्ति प्रद्धान की ढे। 
ऋलकते आएए । मेरे प्रासतो रेनमड़े के 
औ नहीं थे । जेंसे-तैंसे कलकता पहुंचा। डर 
मुसे इंखकर संयोजक मण्उल्ी ह्वैरत में आ गई। ह82: 
एक मामूली न कात 
उतनी परिपक्त रॉली की कृतियों का होसाकता है , इस पर 
पढले तो उहहें कतई मा । जब हुआ तो बे उत्साह से ऐसे छूने कि पूछो मत । 
उस प्रदशती में में खुबएक ' एक्नीबिट ' बत गया । मेरे विवासकी ठमवस्था एक भव्य- भव में की गई । 
टीनका टूटा हक अक्सा लेकर उस आलीशान बंगले में रहने गया भैय्या में । दाढ़ी बताने समय बाधरुम 
का दरज्ा दौंक से कद हुआ यानहीं यह मैं बार-बार देखता (इसलिए कि हजामत का सामान बेहद 
घटिया था। एक पुराग उस्तरा उसे धारदार तने के ल्षिए टोपी के भीतर लगाई जाने वानी चाड़ि की 
पत्नी पट॒टी ओर सुनेट का टुकड़ा, और दरवाज़ें को जिससे थार्निश करे हैं ता, वह अरा ( अब नताओ"| 


कुमार गंधर्व: मैं बताता हूँ | शायद बहीँसे आपके कन्परालोक में * कूठे से कन्ना ' प्रकट करे की शुरु 
0023 होगी। भाई ,( मतलब पु ल.देशपांडे ) वो सामने देखो । गुरुजी के तम्बाबू के बुटके पास कूने 
औजों उनिषा रखी है उसे बेखो। हाँ ,ये। दादी बनने के श्रश के पेड में चूता रखा है ओर 2क्का है 
स्याही करी द्बात वा । 
'पाण्टू पालेखर : अुरुजी का धर तो ऐसे स्वतिर्मित उपकरणों से भरा पड़ा हैं । अटाने में-ले अतोखी 
बसतुएँ बनावा गुरुजी के ढाध का, तहीं - सही कहूँ वो - उँगलियों का मेंबर है  आमकी गुठली ,कुल्फी 
की उडी , पुड़िया पर बंधा धागा + टरधपेस्ट की ख़ाल्ी ट्यूब , दीवार से 7खिसकी हुई चुने की या गोबर की. 
सुद्षी पपडी , फूटी बोबलें ओर ट्रटा हुआ फ़र्नीचर कुछ मिलाकर सभी खंडि अंग थीज़ों से गुर्ती 
अभंग श्रॉर अकल्पतीय कलफ्ृतियों की सुरुय सकी खड़ी कर देते हैं । 
अत्बु ताएड़े : सिर्फ़ यही नहीं कि किसी ट्रटी-फूटी वस्तु से गुरुजी की का साकार होती हो। वे ते किस्कुल 
-भिल्त वस्तुएँ इकट्ठा करके भी राज़ब दा देते हैं। तैसे उतका बताया नदी बल । घरमा रखने 
की उिबिया के एक ओर कागज अटकति क्री कप फैसाकर ऊल्होंने जो 
नदी बैन बनाया वह लाधारण क्रलाकारकी कल्पनाशाकि 
से परे है । मेरी म्रात्यता ये है कि सभी हस्तकलाओं की 
शआत्मा है खच॒कता ,सुध्मसुबकता । ऑर आमार 
(फ्रार्म) से एक्ात्मता पाए कौर ये 
सुब॒क़ता की उल्का प्रकर में आ 
डी नहीं सकती। 


और गुरुजी मेजो कलाकार है वह इस * आकार "की ओर हृए 
घड़ी उन्मुल्र रहता है । 

रहुलजी : भरे. कलकते में तो दरकिरामकृष्ण प्ररमइंस 
देख कर दंग रह गए। रिल्पकार सुगीलहस , उपत्यासकार 
सुनील गंगोपाध्याय और कब परर्यसारथी चौधरी सपने में 
भी नहीं सोच पाट और न पाते कि (कड़ी की कुर्सी की पीठ 
निकालकर और उल्रसकर रखदोतो प्ररमहेस स्प्रष्ट 
"दिखाए केते हैं। 

आई: और बावई की प्रदरती में 22 का बनाया ईसा 
मशीह ! बाहों वाली फ़टी बनियान री बना ईसा मसीह देखकर 
वो कलाकाए व्म्पति... क्या नामराहुल उतका ३ 

राहुल्जी : होमी और तेक़ी... 

भाई: सैठता । कुमार , होमी सेठता गुरुजी से बोले कि 
जाईबल में ईसा ने अपना खुद का वर्णन * में चियड़ों में हूँ" 
ऐसा किया है । तो ढोगी ने कहा कि अज़कल ईसा सभी 
स्थानों पर संगमरमर में दी ढलता है । आपने फ़टी बनियान 
में उसे प्रस्तुत क्रिया हैं । अगर आज वह होता तो आपको 
दाद देता गुरुजी । 


आई के बखान से हम सब इस घटना को जाती औ हिल 
गए । एकदम से भावाकुल माहौन् । गुरुजी पर [लिखी 
अपनी पं/तियाँ मुझे खुद भयंकर उबाऊ छाने ऋगीं। 

«ने चुपके से लेख के काज़ों को एक ओर रख दिया । 
कियी ने ध्याव तक नहीं दिया । 


कुमारी : सैर्फ कलाकृति ही नहीं *ठेठ प्रकृति की ओर कैसे देखाजाए ये मुझे युरुजी ने ही सिखाया। 
अीमबेटका+ अजंता-एलोरा , दक्षिण के माव्दिर, गुरुजी के साथ देखते-देखते मु द्वाष्टि नित्नी। उससे 
पहले एिर्फ़ करात थे+ सुर समझता था । उत्से वोसी होने के पहले पेठों के पा था, दखाज़ों 
पर नगे ताले देखता था , केतल्ी से धाय पीता था । नैकिन प्रीपत्त करा पत्ता और अलीगढ़ी ताला. 
साक्षात गणेशजी हैं , यह बात कभी दिमाग में ही तहीं आई थी- और केतनली में तो मुकुट धारी पप्तानन 
के दर्शन ! गुरुजी की रेखा मुझे मह्यान गायक रामक्ृष्णबुता बडे की याद ढिल्लाती हैँ. । वशेबुताकी तात 
सुनते बऩत छा था जैसे फ़ौलादी भाले को भीगी हुई धीतीसा निचोड़ रहे हैँ। वही वाक़त गुरुजी की 
रेखा में हें ( स्वयंको असामान्य समसनेवालों की असलियत क्या हैं ये गुरुजी पत्र भर में समझज़ाते 
हैँ, लेशित त उसे उसका उथनापन दिखते हैँ व उसकी गेरद्ातिरी में उसकी विवश करते हैं। हम 'इसी पर 
वि जाते हैं । अउकवे भी हैं । गुरुजी से पूछते हैं. कि क्या मेहर नेनकुफ़ नहीं हैं तो ? गुरुजीका प्रेटंट 
रा > 520 - मैं बुड़ा-कर्कट मेंसे सुत्दर आकार सँबारता हूँ, तो जीते-जागो मेतुष्य को कैसे 

कादूँ ? * 


मुर्गी ज़ी: यारऐसा हैं, 

-कि कलाप्रासाढ के सोपान घटकर 
शिखरस्थ होते की महत्वाको क्षा कभी रही 
ही नहीं । बैंसे भी मुझमें एक ऋमतोरी है - 80 

४४४१० - ऊँचाई पर चढ़ा कि मुसे चवकर आते ततगते हैं । एक आकिटेकट की जात अभी याद आई । 
बे ५2028! मकान बनाते है | उतका कठना हें कि उपर रहनेबालों में एक प्रकारक्री मानसिक 
बिक्वाते आ जाती हैं । कारण स्पष्ट है । पमिट॒टी से रिश्ता द्रट जाता दे । सही माय मैं से ऊँचे फलरों 
में रहने वाले ही भ्रुमिह्ीत हैं । 


मैं प्रातीकी उप हूँ और माटी से ही गुफ़ायू करता आयाहूँ। कुधनोगों क्रा खयाल है कि मिटटी में ही 
मिलगया हूँ , बिनकुन धराशाणी हो गयाहूँ । वितय तेंदुलकर नें मेरा काम देखकर कहा था? गुरुजी , आप 
में एक ही री । वह है महत्वाकोक्षा का अभाव । नहीं तो आज कही के कहीं पहुँच जते।” भें सोचता 
हूँ, नाम ऑर शोहयत हो जाती तो क्‍या होता ? मेरे ताम्की एक झट गेलरी खड़ी ही जाती फरार मेरे 
शारों ओर प्रकृति ते नितांत सुरुष और सुदर्शन गैलरियाँ खड़ी कर दी हैं । नें सब मेरी अक्ी ही शो: 
हैं। उनमें मे से घुपो- फिरो; देखो और आनन्द नो । छोगो की तत्तरों में बेकार ओर बेकाम पड़ी 
धोटी - धोटी नीज़ों में मुसे मक़सद दिखाई देने कमा है। प्रंशफ़ली के छिलके और फ़र्रा परजमी' 
कार्ई में मतोह्वारी करा धुपी है पह अहसास पुसे हुआ है । उन चीजों से भी जब प्मार हो गया तो. 
मतुष्य को ठुकरला असॉन्‍भ्रव बात हो गई । 


और जब बाबा आटे से मुलाक़ात हुई वो मेरे अहंकार का 
फोड़ा फूट अया ( थे कितने महाव कलाकार हैं । अन्य 
कनाकारों क साधु हैं. 3नके साज़ या रंग या युंघर । बाबा 
ने खुद उन्‍्साव को ही साधन बनाया हैं तीवित होकर भरी 
खएस् बने क्षु्टरोगियों से उन्होंने एक असीम क्षमता की 
कनाक्वति ग़द दी । उत्साव को माध्यप्त बनाता बहुत मुश्किल 
है । हम्रऐं माध्यप्र प्रतिरोध नहीं करते । शिन्पकार जैसा 
याद 4ैसा आकार दैता है मिट॒टी को । बाबा का माध्यन 
रत्छाशाकिी रखता या । गिरारा मगर अरूखड म्राध्यम था 
वह । तो बाबासे मित्रने के बाद जो कुध अहम्‌ की हवा थी 
बह भी फुस्स हो गई । 


पाए्डू : मगर युरुजी; बाबा से वो आप अभी- अमी मित्रे। 
ओर रंग, ब्रश ऑर क्रेतववास से सेन्यास '्िए तो आपको 
बीस से अधिक वर्ष हो चुके । 


गुरुगी: ढ़ कलाकारकी क्षमता का एक सीमा-बिलु - 
&40५060॥ “॥४ ढोवा हैं । उस अदृश्य बिलु तक 
ही 3सकेप्रयास का प्रवास चल्रता है । (फ़िर तो एक 
रटंत थुरु हो जाती हैं। मगर, सीमा-बिलु को ध्‌ कर 
गायन गाता रहता हैँ , नर्तक नाबता रहता है । एकतो: 
जीने के लिए पेसों की आनस्थक्रता रहती हैं , दूसरे 
कमाई हुईं प्रतिष्ठा अस्क़रार रखने क्री आकांक्षा 
कचोटती रहती हैँ । 


जब मुझे पता चला कि मेरी प्रतिमा आकिंकार के सीमा - 

'किदु को स्पर्श कर युतरी हैं तो मुझे [वि बनाने में लुत्फ रहा 

ही नहीं । कक्षा का जो ' तबतंबोत्मेणशाली 'र्वरेंप रहता 

है, वह ख़त्म हो चुका था । तब कैनवास प्रर क्वीप्रास्पोती 

करे रहने में क्या घुक थी ? पिछले पेतीसर्षो में अगर में 

पैँतीससो चित्र भी बनाता तो लि रंगों की बौधार और 

केकास के फ्रेम में थोड़ी नूहुत तब्दीजी कर पाता ( ऑर बह 

कला नहीं हुई यार । दा हर्फ़ क्राफ़ट । इसनिए मैं सीचित 

छयरे में आाकठी हुई (वितकरा से फल धुड़ाकर मुका रुपसे 

फ्रैक्नी कन्ता खोजने लगा । गा 

मैं: आफ पह मुस्ते भी कहा था गुरुजी, इसलिए तो उस 
अमेरिकन युवक स्टीवकी आपसे 

पमिलबाने के लिए उन्दौर बुल॒वासा 


चंबू : असंत्र,ये स्टीव कौत ? 


में : तुम,भाई ओर राहुलनीने ग्रोतोबस्की कानाम सुना ही होगा। 
उस महान पोतिश रंगक्र्मी ने अमेरिका में दोंलत और रोहरत 
की बुल़न्वी हालत कज़े के नाढ एक दिनबग़ावत कर दी (3से 
अयोनक महसूस हुआ कि इसी एक यक्र में मरते दम तक घूमते 
रहना पुज़ुल है । एक ही उम्र में वह दी तिन्दगिमों बसर कसा 
चाहता या । ताम ओर घत धोड़ बह पोनैष्ठ न्लौरकर तंत, 
योग बहू ( ४००४००) आदि माध्यमों से अपने सीमा किट 
ओ कोघने क्री कोशिश में भिड़ गया ( उत्ीका एकचेनाथा 
ये स्टीव । और यूरुगी आपसे मित्॒कर , आपका घर देखकर 
सीधे आपके बरणों मैं नोट ग़या था । बोला था, " मेरे गुर 


ओवोबस्क्री जिस प्रक्रिया में फिलटान है उसमें आप परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं।” 
गुरुजी : अरे काहे की परिष्र्णता * में भी प्रक्रिया के दो से ही युज़र रहा हूँ। 
एक डी कला में पारंगत होने के नताय तमाम कन्राऔं की पश्िठरकियाँ खोलते 
की फ़िराक़ में हूँ। 
कुमाजी : इसीलिए में कहता हूँ कि युरुती साधक हैं । साथक हमेशा 
रे को प्रीए से शुदा रखता हैँ और भीड़ को भी घाहिए कि साधक 
दूररहे । 
मैं: ऋए भीड़तो घेरती है ता युरुजी को । और वो भी 
फ़रमाइशों के साथ 
आए : में तो ये कहँगा कि आम जनताने उन्हें अपने में से एक माना. 
है । इसी का प्रमाण हैं ये | धरातन से सम्पर्क छोड़कर गुरुजी 
कहीं अत्लरान में नहीं जा बसे हैं । 
गुरुजी के निए तो बह पाती और नर्फ़ 
की उपम्ता एकदम सठीक हैं । बर्फ़ पाते 
से ही कता हैं ना ? पाती का बह सघन 
स्वयं पानी में तैरते समय सिर्फ़ 
आरा साही डर मुंह किए रहता हैँ । उसका 
७/८ वां हिस्सा जलरारशे में ही डूबा रहता हैं । 
कलाकार मो व है ५ आम आदी से बने एक कलाकार को जततत 
मैं हीं रहनाचाहिए । 
पं : वाह। कया बात कही भाई आपने ( 
आई : अत्धा, आगे तो पढ़े । 
अब पटने ओ बचा ही क्‍या हैं ! 


७ वसत्र पोतदार ४5८: ४ 
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